पाणिनि 


आधुनिक संस्कृत-व्याकरण के विकास का प्रथम युग महर्षि 
पाणिनि के प्रादुर्भाव से माना जाता है। यद्यपि इनसे पूर्व 
करीब 66 वैयाकरण हुए, किन्तु सबके बारे में पर्याप्त 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनमें 26 आचार्यो, जिनके बारे में 
जानकारी उपलब्ध हैं, उनमें 40 आचार्यों के नामोल्लैख 
महर्षि पाणिनी ने स्वयं अपने ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' में किए हैं। 
ये हैं काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाकवर्मन, भारद्वाज, 
शाकटायन, शाकल्प, सेनक और स्फोटायन। ये सभी या तो 
पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य हैं या समकालीन। पाणिनी ही 
आधुनिक संस्कृत- व्याकरण के प्रणेता माने जाते हैं। इनकी 
कृति 'अष्टाध्यायी' सृत्र-शैष्व में निबद्ध है। इसमें आठ 
अध्याय, बत्तीस पाद और 3996 सूत्र हैं। इस पर महामुनि 
कात्यायन का विस्तृत वार्तिक और महर्षि पतगञ्जलि का 
महाभाष्य है। सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य इन तीनों के 
सम्मिलित रूप को 'पाणिनीय व्याकरण' की संज्ञा दी गई है। 
और सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन एवं 
भाष्यकार पतगञ्जलि-तीनों व्याकरणशास्त्र के 'मुनित्रय' 
कहलाते हैं। पाणिनि के सूत्रों के आधार पर भट्टोजिदीक्षित 
ने 'सिद्धान्त कौमुदी' की रचना की। महर्षि पाणिनि ने छह 
प्रकार के सूत्रों की रचना की है। ये हैं-. संज्ञा-सूत्र, 

2. परिभाषा-सूत्र, 

3. विधि सूत्र, 

4. नियम-सूत्र, 

5. अतिदेश सूत्र 

6. अधिकार-सूत्र। 


महर्षि पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं 


है। पाश्चात्य विद्वान्‌ ए. बेबर तथा मैक्समूलर ने इन्हें 350 
ई.पू. का माना है। 


डॉ. गोल्डस्टुकर एवं भण्डारकर पाणिनि को 500 ईसापूर्व 
के आसपास का मानते हैं। बालकृष्ण पंचोली के मत में 
पाणिनि 400 वर्ष पूर्व विद्यमान्‌ थे। पण्डित सत्यव्रत 
सामश्रमी ने इन्हें 2400 ईसापूर्व का बताया है। युधिष्छिर 
मीमांसक का कथन है कि संस्कृत-वाड्जय के प्राचीन ग्रन्थों 
से द्रष्टव्य बाह्य साक्ष्यों तथा 'अष्टाध्यायी' के अन्तः साक्ष्यों के 
आधार पर यह विदित होता है कि उस काल में जनसाधारण 
की भाषा संस्कृत थी। अत: यह काल 'शाखा-प्रवचन-काल' 
के अत्यधिक निकट रहा होगा। इसी आधार पर इन्होंने 
निश्चय किया है कि पाणिनि का समय भारत-युद्ध के 200 
वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ 2500 विक्रमपूर्व है। किसी भी अवस्था 
में पाणिनि भारत-युद्ध से 300 वर्ष से अधिक उत्तरवर्ती 
नहीं हो सकते। 


यद्यपि पाणिनि अपने इसी नाम से लोकविश्वुत हैं। युधिष्ठिर 


मीमांसक अनुसार पुरुषोत्तमदेव ने इनके विभिन्न नाम इस 
प्रकार बताए हैं- 

. पाणिनि, 2. पाणिन, 3. दाक्षीप॒त्र 

4. शालंकि, 5. शालातुरीय, 6. अहिक। 


अष्ट ध्यायी में वर्णित सूत्रों 'तूदीशलातुखर्मती 
कूचावारा5ढक्छण्ढव्यक:' से शालातुरीय नाम से पुकारे 
जाने आदि के कारण विद्वानों ने पाणिनि का जन्म-स्थान 
शलातुर ग्राम माना है; जबकि 'उदकच 

पिशः' (अष्टाध्यायी-4/2/34) तथा 'वाहीक ग्रामेभ्यश्व 


(अष्टाध्यायी-4/2/व7) सूत्रों के आधार पर युधिष्छिर 
मीमांसक इन्हें वाहीक देश या इसके समीप का मानते हैं। 


'दाक्षीपुत्र' सम्बोधन से स्पष्ट होता है कि इनकी माता का 
नाम 'दाक्षी' था। विभिन्न विद्वानों के मतों का संयोजन करने 
पर यह भान होता है कि पाणिनि के पूर्वज 'शालातुर' ग्राम में 
ही रहते थे। पश्चिमी पंजाब (सम्प्रति पाकिस्तान में) के 
कटक जिले में स्थित 'लाहुर' ग्राम को ही पहले शालातुर 
कहा जाता था। पाणिनि के गुरु 'वर्ष' तथा शिष्य 'कौत्स' थे - 


'अय कालेन वर्षश्य शिष्यवर्गों महानभूत। 
तत्रैक: पाणिनि म जडबुद्धि तरो$भवत्‌॥' 


इनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है कि एक शेर ने इनकी 
हत्या कर दी थी - 


'सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहवत्प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने:। 
मीमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ति मुनि जैमिनिम्‌॥ 
छन्दो ज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिड्नलम्‌। 
अज्ञानावत्त चेतसाम तिरुषां को<र्थस्तितरश्लां गुणै:॥' 


(पज्चतन्त्र मित्रसम्प्राप्ति (विष्णुशमक्त) श्लोक-36) 


